1 तत्ववेता अपने मन से कहता है मन श्याम सुंदर का स्मरण कर मन से क्यों कहता है और
स्मरण करने को ही क्यों कहता है और छिन छिन क्यों कहता है ये 3 प्रश्न हैं प्रथम
लाइन में इन में अगर 1 भी गडबड हो जाए माइनस कर दिया जाए तो बाकी दोनों व्यर्थ हो
जाएंगे देखिये ये तो आप लोग बहुत दिन से सुनते आए हैं जानते हैं ब्रह्म जीव माया 3
तत्व हैं और यह भी जानते हैं कि अनाधिकाल से ये जीव भगवान से विमुख है अत माया का
अधिकार है अत सुनते आए हैं जानते हैं ब्रह्म जीव माया 3 तत्व हैं और यह भी जानते
हैं घूम रहा है यह बिचारा जीव इस दुःख से छुटकारा पाना चाहता है प्रति छण छुटकारा
पाने के लिए प्रयत्न कर रहा है 11 शब्द पर ध्यान 2 प्रत्येक कण दुखों से छुटकारा
पाने का उपाय कर रहा है चुप नहीं बैठा है लापरवाह नहीं है विश्राम नहीं करता
छणमपीजातउ्तेष्ट सत्या कर्म प्रतेक कर्म दुखों से छुटकारा पाने का उपाय कर रहा है
चुप नहीं बैठा है लापरवाह नहीं है विश्राम नहीं करता और आनंद प्राप्ति के लिए कुछ
लोग कहते हैं दुःख निवृत्ति के लिए ही ये ठीक नहीं है वह भोले लोग हैं दुख
निवृत्ति तो आपकी होती है लेकिन टेंपरेरी निक जब आप लोग सोने जाते हैं बिस्तर पर
और अंडबंड ढंग से अपना पैर करते हैं हाथ करते हैं आंख घूमते हैं और चिंतन करते हैं
सो जाऊं सो जाऊं सो जाओ तो अंत में आपने सोचा सो जाऊं उस समय आपकी दुख निमृतयु हो
गयी फिर 2 अवस्था आती है आपकी 1 में तो दुख मिलता रहता है और 1 में बहुत देर तक
नहीं मिलता जिसमें दुख मिलता रहता है उसको स्वपनावस्था कहते हैं आप सो गये है अब
सब देख रहे हैं सो गए हाँ घर में चोरी भी हो गयी हाँ बगल में बैठा बेटा मर गया हाँ
आप सो रहे हैं लेकिन दुख निवृत्ति नहीं हुई क्योंकि आप सोने के तुरंत बाद सपने
देखने लगे कोई मर रहा है कहीं भाग रहे हैं कहीं आप भूखे हैं कहीं कोई डरा रहा है
जैसे जागरत में आप दुख पा रहे हैं लगातार ऐसे ही सपने में भी पाते हैं चैन नहीं है
वहाँ भी लेकिन दूसरी अवस्था भी आती है कि सपना भी नहीं देख रहे हैं सो गए असली सो
गए उसको सुषुप्ति अवस्था कहते हैं आप गहरी नींद बोलते हैं जब आप उठते हैं बिना
सपने वाली नींद से आज तो बहुत बढ़िया नींद आई उसी को आप सबसे बड़ा समझिए दुख निवृति
कोई दुख की फीलिंग नहीं घर में सब सामान चला गया बेटा मर गया आप गहरी नींद में अगर
किसी ने जगा दिया लगता है क्यूँ जगा दिया अरे बेटा मर गया हाँ हाँ अरे तो देखो दुख
निवृत्ति तो हो रही है थोड़ी थोड़ी देर को लेकिन फिर वही सेवा अरे कब तक सोयेंगे आप
अपने आप आपको उठना पड़ेगा अरे द्वार वगैरह को तो आपको कोई चिंता नहीं होती कि आफिस
जाना है सोते रहिये दिन भर अरे नहीं जी 12 घंटा एक्ट्रा ो हो सकता है दिन दिन भर
कैसे सोयेंगे यानि ये दुखों का अत्यंत भाव नहीं होता अत्यंत भाव मन सदा को चले
जाएं आज मर जायेंगे तो तब तो चले जाएंगे इसलिए कुछ लोग इन दुखों से छुटकारा पाने
के लिए आत्महत्या कर लेते हैं और कहते हैं कि जहर खा को छुट्टी अरे नहीं छुट्टी
नहीं मिलेगी आपको नहीं पता है मरने के बाद क्या क्या होता है छुट्टी तो भगवत
प्राप्ति पर होती है उसके पहले छुट्टी नहीं होती छुट्टी माने मुक्ति मुक्ति माने
माया का जो बंधन हैं वो बंधन सदा को कट जाए तो माया का बंधन कटने के लिए तो अलग
उपाय हैं आप जो कर रहे हैं ये उपाय ही नहीं है आप तो संसार में आनंद ढूंढ रहे हैं
और अपनी माइक बुद्धि से इन दुखों से छुटकारा पाने के उपाय कर रहे हैं माइक बुद्धि
से भूख लगी है माइक बुद्धी लगाओ लाओ ये रसगुल्ला खाया भूख चली गई आनंद प्यास लगी
पानी दे 2 लिया ये आपका उपाय है आपकी बुद्धि का मालिक बुद्धी का लेकिन बेकार फिर
छे घंटे बाद भूख लगी फेर प्यास लगी फिर वो सब कामनाएं 1 तो फिजिकल और 1 मानसिक काम
क्रोध लोग इसा देश ये भयंकर दुख वाले लोग हैं हम खरबों कमाल हीरे जड़े हुए पलंग पर
लेते पंद्रह अरब डॉलर के मकान में बिलगेट्स रहते हैं पंद्रह अरब डॉलर अरे तुम करोड़
डॉलर अनंत करोड़ में भी अगर तुम लेते रहो 1 बात बताओ जब तुम सो जाते हो तो जैसे
फुटपाथ पर 1 भिखारी सो जाता है दोनों में क्या अंतर है आप भी सपना देखते हैं हां
वो भी सपना देखता है हा आप भी कभी कभी गहरी नींद में सो जाते हैं हां वो भी कभी
कभी गहरी नींद में सो जाता है क्या सोते सोने के बाद सपना देखते समय या गहरी नींद
में बिल गेट्स को ये फीलिंग होती है पंद्रह अरब के मकान में सो रहे हैं न रात
बराबर गधा भी कुत्ते बिल्ली भी बराबर जागा हा पंद्रह अरब डॉलर का है तो कोई मकान
तो देखने बैठा नहीं उठा अरे वहाँ जाना है अरे वो करना है अरे वो हैं अरे वो बेटा
बीमार है अरे वो तो जो झोपडी में रहने वाला है वो सो के उठा वो भी है वो करना है
ऐसा करना है भीख मांगना है ऐसा बराबर तो है तो दुख सदा को चले जाएं ये हमारी दवा
से हमारी बुद्धि से इसका इलाज नहीं हो सकता अनंत जन्म बीत गए बना है भीख मांगना है
ऐसा बृहस्पति भी फेल हो गए कुबेर का नाम सुनते होंगे आप लोग है वो संकल्प करता है
तो अर्भवआ जाता है करोडो बिलगेट्स क्या मुकाबला करेंगे संकल्प करने से लेकिन दुःख
निवृत्ति उसकी भी नहीं हुई पुण्डषीण होने पर फिर वो हमारी कक्षा में आता है कुत्ते
बिल्ली गधे मनुष्य बनता है आप सब लोग बन चुके हैं कुबेर इंद्र बन चुके हैं स्वर्ग
के सुखों का 12 बार नहीं हजार बार अनुभव कर चुके हैं लेकिन वैसे ही है जैसे यहां
है देखने का अंतर है ये 1 आदमी जा रहा है साल आप सब लोग गुम चुके हैं कुबेर इंद्र
बन चुके हैं स्वर्ग के सुखों का 12 बार नहीं हजार बार अनुभव कर चुके हैं कोई अंतर
नहीं है सब बराबर है वो बड़ा आदमी जो हेलीकॉप्टर से गया वो जब उतरा तो कहता है
हिलते हिलते मार डाला साल से गया हो सबको बराबर का दुख निवृत्ति हो रही है तो कैसे
सदा को दुख निवृत्ति हो जाए या आनंद प्राप्ति हो जाए यह प्रश्न हल नहीं कर सके
नहीं हो सका इस माइक बुद्धि से यह माइक बुद्धि जो आपकी है यह तो समुद्र की 1 बूंद
है बुद्धि की अंतिम अथॉरिटी हैं सरस्वती धन की अथारिटी हैं अंतिम कुबेर सम्मान के
अंतिम तत्व हैं गणेश जी ऐश्वर्य के अंतिम हैं इंद्र यह अंतिम क्लास वाले हैं लेकिन
सब माया के अंडर में है और सब दुखी हैं वो आप सब अपने से आगे सोचते 1000 का महीना
मिलता है अगर 5000 का महीना मिल जाए तो मजा आ जाए 5000 मिल गया अरे यार 5000 नहीं
अगर 10 हजार मिल जाए और मिलता गया आपके कहने कहने के अनुसार ही कितने साधारण
दुकानदार हो जाते हैं हर पति हो जाते हैं 1 ही जन्म में तमाम हैं एग्जाम्पल 5000
मिल गया वही है कोई अंतर नहीं आप नहीं मांगेंगे नीचे वाला नहीं मानता कि हमारी तरह
ऊपर वाला भी है बल्कि वो हमसे अधिक दुखी हैं हम अपने आराम से लेट राइट बाजार में
घूमते हैं अरे क्या मंत्री लोग कोई अंतर नहीं आप नहीं मानेगे नीचे और मार डालेगा
कोई ऐसे मत जाना बेटा बाजार में आ कम से कम सौ आदमी रहे आगे पीछे दायें बायें बताओ
ये भी कोई जिंदगी इतना भय हर समय और बड़े आदमी हैं साहब इनको बड़ा सुख मिलता होगा
यही सुख मिलता है इनको और फिर भी आप देखते हैं वो पीएम को गोली मार दिया
प्रेसिडेंट को गोली मार दिया अब आप लोग सोचते हैं अरे यार अपन बड़े अच्छे हैं जो
घूमते हैं बाजार में पान खा रहे हैं कहीं चाट खा रहे हैं कोई डर नहीं खाली जेब
संभाली रहो अरे आजकल तो बाबा लोग जाकर देख लो इलाहाबाद दूर नहीं है उनके पर्सनल भी
हैं लिए हुए बंदूक चलते हैं और गवर्नमेंट की तरफ से भी हैं डिफेंस में जैसे
मिनिस्टरों के लिए ऐसे उनके लिए भी है तो संसार में सभी दुखी हैं उस दुख निवृत्ति
के लिए भगवान ने सबसे पहले जब सृष्टि किया तो साथ ही साथ हम लोगों के लिए यानि
अपने बच्चों के लिए 1 लाख की पुस्तक बना दी कानून की किताब दुनिया में हर देश में
कानून होता है माइक बुद्धिवाला कानून हर देश में है थोड़ा थोड़ा फर्क है तो कानून
जब बनाया तो उसने केवल 1 बात की देखो जी 1 तो संसार है माया का है और 1 मैं हूँ
तुमको अगर दुख निवृत्ती और आनंद प्राप्ति चाहिए तो मेरे पास आ जाना मेरी दुकान पर
बिकता है वो बिना पैसे के मिलता है और दुख और चप्पल जूते चाहिए तो माया के संसार
के पास चले जाना और वो फ्री में नहीं मिलता नोट करो परिश्रम करना पड़ता है उसके
लिए जितना रुपया दोगे उतने मन चीनी मिलेगी उसी स्टंडल्ट का आपको सामान मिलेगा
बाजार में लेकिन भगवान के फ्री में करना नहीं कुछ उस आनंद को उच्च उदुखकोनिवृत्यु
को पाने के लिए कुछ करना नहीं है करना जो होता है यह करने में आप जानते हैं पान के
फ्री में करना नहीं है कुछ उस आनंद को उच्च दुखनवृतयिकेपानी नहाने जाना है तो 11
इंद्रियों को काम करना पड़ेगा तब आप पहुँच जायेंगे तो 10 इंद्रियां तो ऐसी हैं जो
ग्यारहवें के अंडर में है 5 ज्ञानी इंद्री हैं 5 कर्मेंद्री हैं 1 मन है तो
ज्ञानेंद्रीय कर्मेंद्रिय तो अपने आप कुछ नहीं करती मन सबका गवर्नर है मन करवाता
है आपने सोचा नंबर 1 प्रयाग जाना हैं बैठे हैं लेते हैं खड़े हैं सो क्या तो कैसे
जाना है कार तो है हमारे तो कार नहीं है अरे साइकल हैं अरे यार वो भी खराब पड़ी है
अरे तो बस से चले सब सोच रहे हैं अभी कुछ कर नहीं रहे हैं उसके बाद डिसाइड किया
उसी मन से है ठीक है बस से चलना चाहिए बस का किराया कितना होगा वो तो अपने पास उठो
शरीर से कहता है उठो जी है पैर से कहता है यह चलो आँख से कहता है देखो आगे कहाँ
जाना है अब पीछे घूमे हे मन गवर्न कर रहा है इंद्रियों को और इतने सारे पर्यत्न के
बाद आप प्रयाग पहुँचे गा है लेकिन आनंद पाने के लिए ये कुछ नहीं करना सोचा हे
भगवान तुम हमारे हो हमको मिल जाओ बस मिल गई और इतने सारे प्रयत्न के बाद प्रयाग
पहुँचे पहुँच गए है लेकिन और कुछ करना नहीं है हम लोग इसी स्मरण को छोड़ के बाकी सब
कुछ करत हाथ से पूजा पाठ पैर से मंदिरों में मस्जिदों में कान से, पुराण गीता
भागवत सुन रहे हैं आँख से जा रहे हैं धाम में सादे इंद्रियों का वर्क कर रहे हैं
दुख निवृत्ति के लिए लेकिन मन का अटेचमेंट संसार में है यद्यपि इंद्रियों के कर्म
में भी मन का संयोग है लेकिन नॉमिनल संयोग है अटेचमेंट नहीं संयोग अलग चीज हैं
अटेचमेंट अलग चीज है 1 डॉक्टर 1 नर्स तनखा पाती है तो संयोग है अटैचमेंट नहीं उसके
मर जाने पर कोई फीलिंग नहीं है हे अब बाहर जाइए टाइचमंटवालीरो रही है माँ अपने
बेटे का जरा एक्सीडेंट हो गया काम धाम छोड़ के भागे डॉ अटेचमेंट अलग चीज है संयोग
अलग चीज है दिन भर आप काम करते हैं दुकान पर सर्विस में अटैचमेंट नहीं अटेचमेंट
पैसे से है और काम कर रहे हैं दिन भर घर में आये अब अटैचमेंट हैं ये माँ है बाप
हैं बी है पति है बेटा है मन का अटैचमेंट भगवान चाहते हैं केवल इसलिए स्मरण कर ऐसा
कह रहा है शेष फिर सुमिरन कर ले मना छिन छिन राधा रमन समिरन कर ले मना छिन छिन
राधा मना सुमिरन कर ले मना छिन छिन राधरलनासुमिरन कर ले मना छिनछिलरागारा बना छिन
छिन राधा रंग न छीन छीन राधा रमना छिन छिन राधा रमन छिन छिन राधा रा मना सुनी रन
कर ले मना छिन छिन राधानानी रन क ले मना छिन छिन राधा रा माना
